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संक्षिप्त परिचय 
. सुविख्यात वैदिक रिसचं-स्कालर पीयूषपाणि स्वर्गीय श्री वेद्य. 
रामगोपालजी शास्त्री उन गण्यमान व्यक्तियों में से थे, जिनका 
सारा जीवन वेद और महषि दयानन्द-कृत ग्रन्थों के अध्ययन, 


अनुशीलन तथा आर्यसमाज की सेवा के लिये समपित रहा । 
भारत विभाजन. के समय श्राप लाहौर से दिल्ली आ गये थे । 


शास्त्री-परीक्षा उत्तीर्णं करने के पस्चात्‌ ही आपने कई एक 
्रायंसंस्थाश्रौं में कार्य किया । कुछ दिन श्री पं० भगवद्दत्तजी के 
साथ वैदिक-शोध-विभाग में कार्य करने के पश्चात्‌ श्राप दयानन्द 
ब्राह्म-महा-विद्यालय के उपाचायं नियुक्त हुए । 


वेद-वाङ्मय के अध्ययन में ग्रास'की विशेष रुचि थी। साम- 
यिक राजनीति में भी आप ने बढ़-चढ़ कर भाग लिया) अतः 
स्वाभिमान और स्वातन्त्रय प्रवृत्ति के कारण ग्रापने विद्यालय से 
त्यागपत्र दे दिया । संभ्रान्त मित्रों के परामश से श्रापने आयुर्वेद . 
चिकित्साशास्त्र का गहन अध्ययन किया कि थोड़े ही समय में इस 
विज्ञान में भी आपने प्रसिद्धि प्राप्त कर ली। कुछ दिन श्राप 
“तत्कालीन भारत प्रसिद्ध वैद्यराज श्री योगेशवरजी कनखल वालों 
के शिष्य रहे; और उदर-रोग-विशेषज्ञ के रूप में लाहौर में ही कार्य 
प्रारम्भ कर दिया । अपना स्वतन्त्र व्यवसाय करते हुए भी वेदिक- 
अनुसन्धान और अ्रनुशीलन का कार्यं भी निरन्तर चलता रहा। 


देश-विभाजन के पश्चात्‌ दिल्ली में करोलबाग में श्रपना 
औषधालय बना लिया । यहां भी आपकी थोड़े समथ में ही प्रसिद्ध 
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वेद्यो में गणना होने लगी । 'वेदों में आचुर्वेद' पुस्तक लिखकर श्राप 
ने विद्वानों को चकित कर दिया। उ० प्र सरकार द्वारा आपको 
पुरस्कार से सम्मानित किया गया । 


वेदगोष्डी का सूत्रपःत 


१६७० की बात है श्री डा० वेदमित्रजी ने श्री शास्त्रीजी के 
पास आकर सुचित किया कि दिल्ली विश्वविद्यालय के एक 
व्याख्याता ने वेदों पर भ्रनर्गल श्राक्षेप किये हैं। उनका ग्रायंसमाज 
की ओर से उत्तर ग्रति-श्रावश्यक है। उसी समय श्री विश्वम्भर- 
दास (आयं-समाज के मन्त्री) श्री शास्त्रीजी के पास ही बेठे थे। 
उनके आग्रह से श्री शास्त्रीजी ने ग्रारयथंसमाज के तत्वावधान में 
“वेद-गोष्ठी' की स्थापना कर दी । 'वेद-गोष्ठी' का मुख्य उद्देश्य 
“विदेशीय तथा स्वदेशीय. तथा-कथित विद्वानों द्वारा वेदसम्बन्धी 
किये गये श्रान्त, अनगल श्रौर निराधार श्राक्षेपों ग्रौर श्रान्तियों का 
युक्ति-युक्त सप्रमाण समाधान करना” रखा गया । 


' श्री शास्त्रीजी क मार्गदर्शन, प्ररेणा, कतिपय विद्वानों के 
सहयोग और झाये समाज करोलवाग के भ्रन्तर्गत, उन्हीं की सहायता 
से २५ भ्रक्टूबर १६७० को पहिलो वेदगोष्ठी का आयोजन हुआ । 
पहिला व्याख्यान भी श्री शास्त्रीजी का हुम्रा । विषय था--श्रायं 
अर दस्यु' । आर्यसमाज के अनेक मूर्धन्य विद्वानों के सम्मिलित 
होने से 'वेदगोष्ठी' को ग्रायेजगत्‌ में महत्त्वपूर्ण प्रतिष्ठा मिली । 


श्री शास्त्रीजी के जीवन-काल में सात (७) वेद-गोष्ठियों 
का सफलतापूर्वक आयोजन होता रहा । श्री शास्त्रीजी के कमं- 
योगी और यशस्वी जीवन का अकस्मात्‌ अन्त (८ जून १६७४) 
हो गया । 
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श्री वैद्य रामगोपाल शास्त्री स्म.रक समिति 
पुण्यश्लोक श्री वैद्य जी की स्मृति कों अक्षुण्ण और चिरस्थायी 
बनाने तथा उनके वेदसम्बन्धी स्वप्नों को मूर्तरूप देने के लिये 
आर्यसमाज करोलबाग के अन्तगंत “श्री वेद्य रामगोपाल शास्त्री 
स्मारक समिति” का गठन किया गया । 'समिति' निरन्तर 
“गौष्ठियों” की शृङ्खला द्वारा श्री शास्त्रीजी के मिशन का पूर्णतया 
पालन कर रही हूं । 

«श्री बैद्य रामगोपालजी शास्त्री.स्मारक समिति” की झोर से 
चेद-गोष्ठियों का कार्यक्रम ग्रत्यन्त सुचारु रूप से सफलता के साथ 
सम्पन्न होता रहा हँ । श्रायंसमाज के संरक्षण में प्रत्येक व्याख्याता 
विद्वान्‌ महोदय की सेवा में “समिति” की ओर से ५००) की 
साधारण सी राशि, नारियल और दोशाला दक्षिणारूप में समपित 
किये जाते हैं। 'समिति' आरयंसमाज करौलबाग की विशेष ऋणी 
हे । प्रायः व्यय-वहुन ग्रायंसमाज की ओर से ही होता हे । 

इस अवसर पर अनेक विद्वानों का सक्रिय सहयोग और अन्य 
समाज के भ्रधिकारियों का साहाय्य भी समिति को मिलता रहा हूँ। 

प्रस्तुत 'निबन्ध' अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हे । श्री डा० श्रीनिवास 
शास्त्रीजी ने अनेक महत्त्वपूणं प्रास क्गिक विषयों पर प्रकाश डाला 
है । अतः शोध-विद्यार्थियों, अनुसन्धान-कर्त्ताश्रों और गेद-प्रेमियों के 
लिए यह निबन्ध मागंदशेकरूप सिद्ध हो सकता हे । 

आशा है वेद-ममंज्ञ प्रस्तुत निवन्ध से पूरा लाभ उठायेंगे। 
सभी बन्धुश्रों से सक्रिय सहयोग.की आकांक्षा के साथ-- 


विश्वम्भर दास 
संयोजक 
श्री वैद्य रामगोपाल शास्त्री स्मारक समिति 
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डा० श्रोनिवास शास्त्री 


(संक्षिप्त परिचय) 


श्रीनिवास शास्त्री का जन्म (१ अगस्त १६१६ को) मेरठ 
जनपद के रसूलपुर जाहिद नामक ग्राम में एक किसान जमीदार 
श्रीयुत चन्द्रभानु नम्वरदार के गृह में हुआ । बाल्यकाल की शिक्षा 
निकट के ग्रामों तथा कस्वों में हुई । मिडिल करने के पश्चात्‌ पिता 
के श्रायंसमाज एगं ऋषि दयानन्द के प्रति विशेष श्रास्थावान्‌ होने 
के कारण गुरुकुल शिक्षा-प्रगाली की ग्रोर प्रबृत्ति हुई। फलतः श्री 
विजयेन्दु (म. फतरहचन्द), स्वा० ब्रतानन्द (आचाये गुरुकुल चित्तौड़ 
गढ़) तथा श्री भन्रजित्‌ श्रायुर्गेद-शिरोमणि श्रादि महानुभावों के 
अनुग्रह से लगभग दो वषं तक संस्कृत भाषा एवं अष्टाध्यायी का 
अध्ययन किया। पांच-छह मास इघर-उवर भ्रमण के अनन्तर 
गुरुकुल डौरली मेरठ में ग्रध्ययन तथा अध्यापन आरम्भ किया और 
दयानन्द पाठविधि में दृढ विश्वास होने के कारण कई वर्ष विना 
परीक्षा के ही महाभाष्य, न्याय, निरुक्त ग्रादि का भ्रघ्ययन करते 
रहे । तत्पश्चात्‌ गुरुकुल डौरली के तत्कालीन श्राचार्यं पं० लेखराम 
शास्त्री एवं मन्त्री पं) शिवदयालुजी के प्रयास से कलकत्ता की 
सांख्य-योग, व्याकरण तथा वेदान्ततीथं, पञ्जाब की शास्त्री तथा 
बनारस की प्राचीन न्यायशास्त्री आदि परीक्षाएं उत्तीण करते हुए 
गुरुकुल की विद्यावारिधि उपाधि भी प्राप्त की । १९३९ में प्रधान 
अध्यापक तथा उपाचायं के रूप में गुरुकुल डोरली में ही कार्य 
झारम्भ किया और वहां एक वषं तक अवं तनिक कार्य करते रहे ।' 
१६४० में अन्तर्जातीय विवाह'करके उसी गुरुकुल में १६४९ तक 
उपाचायं तथा ्राचायं रूप में सेवा कार्य किपा । 
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सामयिकी शिक्षा की ओर प्रवृत्त होकर हिन्दी तथा संस्कृत की 
एम० ए० परीक्षाएं उत्तीर्ण कीं और लगभग १० वर्षों तक हिन्दी 
प्राध्यापक के रूप में कायं करके १९६१ में श्री वर्धमान कालेज ' 
(पोस्ट-ग्रेजुएट) बिजनौर में संस्कृत के प्राध्यापक के रूप में नियु- 
वत किये गये । इसी समय १६६२ में डा० धमन्द्रनाथ शास्त्री के 
निर्देशन में आगरा विश्वविद्यालय से पी-एच० डी० की उपाधि 
प्राप्त की । तत्पश्चात्‌ १६६३ में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय संस्कृत- 
विभाग में नियुक्ति हुई, जहां दस वर्ष प्राध्यापक के रूप में, दो वर्ष 
हैडर के रूप में तथा ६ वर्ष तक हरियाणा राज्य द्वारा स्थापित 
दयानन्द-पीठ के आचार्य (प्रोफेसर) के रूप में कायं किया । शास्त्री 
गि सदा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपतियों, संस्कृत-विभाग के 
अध्यक्षों विशेषकर डा० गोपिकामोहन भट्टाचायं के श्रतुग्रह-भाजन 
रहे, इन्होंने छात्रवगं द्वारा सम्मान एवं स्नेह प्राप्त किया तथा 
अनेक शोधाथियों का झोधकार्य-निर्देशन भी किया। १९८१ में 
विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त होकर एक वर्ष तक ग्रवेतनिक प्रोफे- 
सर के रूप में कार्यं भी किया । 


विविध विषथों पर शास्त्रीजी की लगभग डेढ दर्जन पुस्तकें 
तथा पचास शोध-पत्र लिखे प्रकाशित हो चुके हें । इनकी पुस्तकों 
में 'वाचस्पति मिश्र द्वारा वौद्धदर्शन का विवेचन” (शोध प्रबन्ध), . 
तक भाषा-स्याय-बिन्दुटी का-काव्यप्रकाश-दशरूपक आदि की विशद 
हिन्दी व्याख्याएं एवं ऋषि. दयानन्द विषयक चार मौलिक ग्रन्थ-- 
'दयाचन्ददशंन : एक श्रध्ययन, वेद तथा ऋषि दयानन्द, वेदप्रामाण्य- 
मीमांसा तथा ऋषि दयानन्द, वेदनित्यता तथा ऋषि दयानन्द, 
विशेष उल्लेखनीय हैं । सेवानिवृत्त होने के पश्चात्‌ वेद तथा भार- 
तीयदशंत के अध्ययन एवं अनुसन्धान में ही इनका समय व्यतीत 
हो रहा है। | TY 
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वेदों की प्रामाणिकता . 
तथा 
ऋषि दयानन्द 

वेदों की प्रामाणिकता पर विचार करते हुए किन्हीं मन्तव्यो 
को सिद्धवत्‌ मानकर ही आगे बढ़ना है । उदाहरणार्थ, वेद शब्द का 
वाच्य क्या है ? यहां इस विषय का विवेचन न करते हुए वेद के 
अ्नुयायियों तथा वेद के विरोधियों ने वेदप्रामाण्य के पक्ष या विपक्ष 
में जो युक्तियां प्रस्तुत की हैं, उन सभी पर विचार करना है । अतः: 
जिस अर्थ की विवक्षा करके वेद-प्रामाण्य का विरोध या समर्थन 
करनेवालों ने वेद शब्द का प्रयोग किया है, वह अर्थ यहां भ्रभिप्रेत 
है । यहां, कहीं-कहीं प्रयोक्ता के अभिमत ग्रथे की ओर संकेत अवश्य 
कर दिया गया है । | 


र 
प्रामाणिकता शब्द का अथे 

प्रामाणिकता शब्द का भ्रथे है--प्रामाण्य, प्रमाणत्व, प्रमाण- 
पना । सामान्यतः किसी तथ्य के निश्चायक को प्रमाण कहा जाता 
` है। जैसे “इस घटना का साधक यह प्रमाण है।' तकशास्त्र में 
“प्रमा” अर्थात्‌ यथार्थ अनुभव के कारण साधन प्रत्यक्ष आदि को 
प्रमाण कहा जाता है प्रमाकरणं प्रमाणम्‌ । प्रमा का ग्रथे है किसी 
पदार्थ का यथार्थ अनुभव । इसका साधन ज्ञान है अथवा ज्ञानभिन्न 
भी है, येह विवाद का विषय है, जिस पर यहां विचार नहीं करना 
है । “प्रमाणानां प्रामाण्यम्‌ = प्रमाणों की प्रामाणिकता या प्रमाण- 


+ 
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पन । इस प्रयोग में यदि दूसरे “प्रमाण” शब्द का अर्थ प्रमाकरण 

ही लिया जाये तो पुनरुक्ति मात्र होगी। किञ्च, प्रामाणिकता के 
प्रसङ्ग में स्मृति की यथार्थता पर भी विचार करना अभीष्ट है । 
अत: यह्‌ कथन स्मृति पर घटित न हो सकेगा । इसी लिये यहां प्रामाण्य 
या प्रामाणिकता का अथं है-यथार्थंता, याथाथ्यं । परवर्ती ग्रन्थों 
में प्रामाण्य का यह अर्थ स्पष्टतः अमिहित किया गया है।' इस 
प्रकार वेदों की प्रामाणिकता का ग्रभिप्राय है--ऋग्वेद आदि चारों 
वेदों की यथार्थता 


वेदों की प्रामाणिकता के विषय में दो दृष्टियों से विच.र 

वेदों की प्रामाणिकता के विषय में दो हष्टियों से विचार किया 
जाता रहा हे । एक तो यह कि वेद यथार्थ ज्ञान के साधन हैं। यहां 
ग“वेद”'शब्दरूप या वाक्यरूप वेद के लिये ग्राता है । इसका म्रभिप्राय 
है कि वेदों का शब्द प्रमाण के भीतर ग्रहण होता है। “वेद प्रमाण 
है”, इस कथन का दूसरा अर्थ है कि वेद-प्रतिपादित ज्ञान यथार्थ 
है। यहां वेद का ग्रथ है -वेडों द्वारा प्रतिपादित ज्ञान । जो तके 
शास्त्री केवल ज्ञान को ही प्रमाण मानते हैं, ज्ञान-भिन्न को नहीं, उन 
के मतानुसार वेद-प्रतिपादित ज्ञान ही इस निबन्ध का विषग्र है। 
वस्तुतः यहां वेदों के शब्द-वाक्य तथा वेद-प्रतियादित ज्ञान दोनों की 
प्रामाणिकता पर विचार करना अभीष्ट है। भारतीय वाङ्मय में 


` ` दोनों इष्टियों से ही विचार किया जाता रहा है । ऐवा प्रतीत होता 


है कि प्राचीन काल में शब्द-प्रमाण के अंगरूप में वेदों की प्रामाणि- 
कता पर अधिक विचार किया गया था । मीमांसासूत्र तथा शावर- 
भाष्य से यह तथ्य प्रकट होता है । सूत्र में कहा गया है--“तत्प्रमाणं 
——्ज््््््् ज्ज 


१. (क) यथाथंपरिच्छेदकत्वं प्रामाण्यम्‌ । श्रीधर, न्यायकम्दली । 
(स) ज्ञानस्य याथाथ्यंलक्षणं प्रामाण्य ु। केशवमिध, तकेमाषा । 
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वादरायणस्यानपेक्षत्वात्‌” १।१।५ इस सूत्र से तत्‌ शब्द से वेदवचन 
'वेदोपदेश' का ग्रहण किया जाता है। शावर-भाष्य में ग्रन्यत्र स्पष्ट 
ही कहा है -'*न तु वेदवचनस्य मिथ्यात्वे किंचन प्रमाणमस्ति” ।' 
न्यायसुत्र से भी यही सिद्ध होता है । 'तदप्नासाण्यस' २।१।५७ तथा 
'तत्प्रामाण्यमाप्तप्रामाण्यात्‌' २। १॥६९ में न्यायभाष्य के अनु पार शब्द 
विशेष के प्रामाण्य का विचार किया गया है । वात्स्यायन कहते हैं 
'तस्येति शब्दविशेषमेवाधिकुरुते भगवान्‌ ऋषिः’ ।२ -इसी प्रकार 
उन्होंने कहा है--'प्रमाणं शब्दो यथा लोके' ।* वैशेषिक सूत्र में जो 
कहा गया है--'तदुवचनादास्नायस्य प्रासाण्यम्‌ १।१।३।। यहां 
“तदु” शब्द के अर्थ में मतभेद दै, तथापि इससे यह प्रतीत होता है: 
कि यहां वेदवाक्य की प्रामाणिकता पर विचार किया गया है । 
भारतीय वाङ्मय के अन्य ग्रनेक सन्दर्भो से भी इस तथ्य की पुष्टि . 
होती है । दूसरी ओर कुछ ऐसे भी स्थल हैं, जहां “वेद प्रमाण है" । 
इस वाक्य का ग्रथ है वेद्रप्रतिपादित ज्ञान यथार्थ है । जब योग- 
सूत्र तथा भाष्य में चित्तवृत्ति ग्रथवा ज्ञान को ही आगम प्रमाण 
कहा गया है-श्राप्तेन हष्टाऽनुमितो वाऽर्थः परत्र बोधसंक्तान्तये 
शब्देन उपदिश्यते शब्दान्‌ तदर्थविषया वृत्तिः श्रोतुरागसः ।* 
वहां 'आगम'" की हृष्टि से “वेद प्रमाण है” वाक्य में वेद शब्द का 
अथ होगा-वेदध्रतिपादित ज्ञान, वेद-वाक्यों से होनेवाला 
ज्ञान । सांख्य के विविध ग्रन्थों में ज्ञान को ही प्रमाण कडा गया | 
है। इस इष्टि से वेद-प्रतिपादित ज्ञान की यथार्था ही वहां । 
विचारणीय है । और यथार्थता के साथ-साथ ज्ञानों की ग्रपरथाथंता 


“४ 


न्न 


१. शाबरभाष्य, मीमांसासूत्र ११२॥ 
२. वात्स्यायनमाष्य, न्यायसूत्र २।१।५७॥ 
३. वही, २।१।६१॥ ओ ४, योगमाष्य, १७॥ 
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का भी विचार किया जाता है । यह सभी विचार भारतीय दशन 
में प्रामाण्यवाद के नाम से अभिहित किया जातां है । वेद-प्रामाण्य 
तंथा तत्सम्बन्धी विविध मतों के परिप्रेक्ष्य में ऋषि दयानन्द के वेद- 
प्रामाण्यविषयक मत का परिशीलन करना ही प्रस्तुत प्रबन्ध का 
उद्देश्य है । 


प्रश्‍न हों सकता है कि जिस समाज में पुनः-पुनः दोहराया जाता 
है--“बेद सब सत्य विद्याह्रों का पुस्तक है, वेद का पढ़ना-पढ़ाना 
शोर सुनना-सुभाना सब झायों का परम धर्म है”; वहां वेदों को 
प्रामाणिकता के विचार का क्या महत्त्व है? इस विषय में यही 
नम्न निवेदन हे--“वेद प्रमाण है”, इस भाव को ही “वेद सब सत्य 
विद्यात्रों का पुस्तक है” यह वाकय प्रकारान्तर से कहता है । 


मध्यकालीन वेद-विषयक धारणा 

मध्यकाल में यह धारणा वन गई थी कि वेद के पूवंकाण्ड का 

/ विषय धर्म है और उत्तरकाण्ड का विषय ब्रह्म है-बेदे पुर्वोतर- 
काण्डयोः ध्मब्रह्मणी विषय:,' यहां पर्वेकाण्ड में मन्त्र और ब्राह्मण 
का समावेश है और उत्तरकाण्ड में उपनिषदों का । उस समय वेद 

के भ्र्थज्ञान को यज्ञानुष्ठान का ग्रङ्ग समझा जाता था--पश्र्थज्ञानस्य 

तु यज्ञानुष्ञानार्थत्वात्‌ । सायणाचायं से पूर्व भी मध्यकालः में यह 

£ धारणा इष्टिगोचर होती है। शबरस्वामी कहते हैं--न केवलं लोके 
बेदेऽपि 'यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌' (ऋ० 
१०।९०।१६) इति यजतिशब्दवाच्यमेच धमं समामनन्ति । इस 


१. सायणाचार्य, ऋग्वेद भाष्यभूमिका, पृष्ठ ११३। ` 
' २. सायणाचार्य, ऋग्वेदमाष्यभूमिका, पृष्ठ ५। 
३. शाबरभाष्य, मीमांसा सुत्र १।१।२। 
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कथन से प्रकट होता है कि “याग” आदि घमं हैं। इसी प्रकार ग्रा” 
भट्ट ने महा सिद्धान्त नामक ग्रन्थ में बतलाया था--“वेदा हि यज्ञा- 
थमभिप्रवसा: । ब्राह्मणग्रन्थो में भी इस धारणा के संकेत 18 लते 
हैं। यजुर्वेद (१॥१) के “श्रेष्ठतमाय कर्मणे” के सन्दर्भ में शतपथ" 
ब्राह्मण में कहा गया है--यज्ञो चै भेष्ठतसं कर्म (१।७।२५) यज्ञ ही 
श्रेष्ठतम कर्म है। सम्भवतः इस प्रकार के स्थलों पर “यज्ञ' शब्द 
का रूढ़ अर्थ लेकर परवर्ती काल में ग्रग्निहोत्र आदि यज्ञों को ही 
वेदों का एकमात्र प्रतिपाद्य विषय मान लिया गया था । 


ऋषि दयानन्द की वेद-विपयक घ(रणा 


ऋषि दयानन्द ने अपनी व्यापक दृष्टि से एक ओर तो 'यज्ञ' 
शब्द का यौगिक ग्रथै दिखलाया, दूसरी ओर यह भी घोषणा को - 
“सायणाचार्य ने वेदों के श्रेष्ठ अर्थ को नहीं जानकर कहा है कि 
सब वेद क्रिपाकाण्ड का ही प्रतिपादन करते हैं, यह उनकी वात 
मिथ्या है'*। उन्होंने केवल चार संहिताय्रों को ही वेद मानते हुए 
यह भी बतलाया कि वेदों में दो विद्याएं हैं एक श्रपरा दूसरी 
परा ।२ और यह भी कि ईश्वर में ही सब वेदों का तात्पर्यं है किन्तु 
वेदों में ज्ञान, कर्म, उपासना और विज्ञान सभी का प्रतिपादन 
किया गया है*। वेदाध्ययन की प्रेरणा देते हुए उन्होंने कहा कि 
वेदाध्ययन के तीन स्तर हैं--एक केवल पाठ, दूसरा ग्र्थज्ञान सहित 
अध्ययन और तीसरा वेदों को पढ़कर और समझकर श्रेष्ठ गुण, 
कमं, आचरण का ग्रहण करके सब का उपकार करना“। इस 


१. महासिड्धान्त (बनारस, १६१० )।३॥ 
२. ऋग्वेदादि०, माष्यकरण० १० ३६६। ३, वही, वेदविषय०,पृ+ ४९ 
४. वही, पृ० ४७-४८ 1 ५, द्र बह्दी, पठन-पाठन०, पृ० ३५६ । 
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प्रकार ऋषि दयानन्द की इष्टि में वह सभी ज्ञान वेदों से प्राप्त | 


होता है, जो मानव के अभ्युदय तथा निः्श्रेप्रस का साधन है। यही 
ज्ञान सत्य ग्रिद्या है। इसके बोधन में वेद प्रमाण हैं, यथार्थज्ञान 
के साधन हैं । जो ग्राधुनिक विद्वान्‌ वेदों के आधार पर भारत की 
प्राचीन संसक्ति, सामाजिक, धामिक और ग्राथिक परिस्थितियों 
की कलाना करते हँ उनके मत का भी ऋषि दयानन्द ने निराकरण 
किया है और युक्ति तथा प्रमाणों के श्रांघार पर सिद्ध किया है कि 


. वेद में कोई भ्रनित्य इतिहास नहीं है। इस विषय का अभी आगे 


निरूपण किया जायेगा । इस प्रकार यदि वेदों की प्रामाणिकता 
किसी सीमित क्षेत्र में स्वीकार की जायेगी तो वेद जीवन के 
सर्वागीण विकास का आधार न हो सकंगे। ग्रतः प्रस्तुत विषय 
वेदाध्ययन का आधारभूत उपादान है । ड 


वेदप्रामाण्य का उदय क्यों और कव 
अव विचारणीय है कि वेदवजव-प्रमाण है अथवा वेदोक्त ज्ञान 


माम । इस विचार का उदय क्यों और कब हुभ्रा होगा ? 
भारतीय इतिहास की जटिलताग्रों में से मागं खोजनेवाले मनीषियों 


' ने इस प्रश्‍न का उत्तर खोजने का प्रयास तो किया है, किन्तु भारत 


के गौरवमय अतीत के इतिहास के समान इसका उत्तर भी विवाद- 
ग्रस्त ही रहा है। उपलब्ध भारतीय वाङ्मय के अनुशीलन से 
इतना प्रतीत होता है कि ब्राह्मण, ग्रारण्यक श्रौर उपनिषदों के प्रति 
नतमस्तक होकर वेदों की प्रामाणिकता स्वीकारी जाती रही, 
वेदोक्त विधात का विरोध करने का अवसर ही नहीं ग्राया । यदि 
कहीं वैमत्य भी हुआ तो वेदों के आधार पर ही अपनी व्याख्या 
कंर दी गई । ब्राह्मणग्रन्थों में वेदमन्त्रों का विनियोग यज्ञ में 


दिखला दिया गया ग्रौर उपनिषदों में सभी वेदों को ओम्‌ शब्द _ 
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और उसके अर्थ ब्रह्म का प्रतिपादक बतलाया गया । “सर्वे वेदा 
यत्पदमामनन्ति” । ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषदों में वेद-वचनों 
को प्रमाणरूप से उद्धृत किया गया-तदेतहृचाम्युंक्तस्‌\। यही 
नहीं, महाभाष्यकार पतञ्जलि ने बतलाया है कि प्राचीन काल में 
समाज का बुद्धिप्रधान वर्ग ब्राह्मण धर्म के रूप में वेदों का अध्ययन 
करता था । 


वेद-प्रामाण्य का विरोध 


महाभाष्य के काल में ही नवयुवकों की धारणा कुछ बदल 
चुकी थी- तदद्यत्वे न तथा । सम्भवतः उस समय वेदाध्ययन की 
अनिवार्यता श्रथवा एकमात्र वेदों की प्रामाणिकता के विषय में कुछ 
“ननु न च” किया जाने लगा था--उससे पूर्वकाल में भी वेदों की 
प्रामाणिकता पर प्रश्‍नचिल्ल लगाया गया था, यह्‌ प्रतीत होता है । 
निरुक्तकार यास्क से पूवं ही कौत्स जेसे विद्वान्‌ मन्त्रों को अनर्थक _ 
कहने लगे थे। स्व० पं० भगवहुत्तजी का विचार है कि कोत्स ने 
यज्ञ के फल की इष्टि से मन्त्रों को ग्रनर्थक बतलाया था, वस्तुतः वे 
मन्त्रों को अनर्थक बतलाकर वेद के प्रामाण्य को चुनौती देने नहीं 
चले थे" । तथ्य कुछ भी हो, कौत्स का मत वेद को सर्वथा प्रमाण, 
मानते चले आने की परम्परा में एक नवीन क्रान्ति थी, जो शब्द, 
या वाक्य अथ का बोधक ही नहीं, वह प्रमाण केसे हो सकता है।! 


१. कठोपनिषद्‌ १।२।१५॥ 

२. शतपथं १०।५।१।१८, प्रश्‍नोपनिषद्‌ १।७॥ ४ 

३. ब्राह्मणेन निष्कारणो घम : षडज़ो वेदोऽध्येयो ज्ञेयश्च, इति । महा 
भाष्य, पस्पशा०, पृ० १६। 

४. चिरक्तशास्त्रम्‌ ११५, पृ० ४८ । 


~ 
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हां, कौत्स का मत उस समय.का सर्वं-स्वीकृत मत नहीं था, यास्क 
ते कौत्स की युक्तियों का निराकरण करके वेदमन्त्र सार्थक हैं, यह 
स्थापना को है। “मन्त्र नर्थंक हैं” इस प्रकार का भाव मीमांसा- 
सूत्रों में भी पूर्वपक्ष के रूप में प्रस्तुत किया गया है और उसका 
निराकरण भी कर दिया गया है।' वेद-प्रामाण्य-को यह चुनौती 
ह किसके द्वारा द्री गई थी ? यह-निह्चित_रूप_से-कहना 
कठिन हे 


ऐसा प्रतीत होता है कि चार्वाक, बौद्ध तथा जैन आदि मतों 

द्वारा वेद-प्राभाण्य का विरोध किया गया था । सम्भवतः प्रथमतः 

“चार्वाक की घोर से वेद-विरोध किया गया । तत्पश्चात्‌ बौद्ध और 

जेनमत के ग्रनुयायियों ने वेद-विरोध प्रकट किया। चार्वाक के 

न्तत अनेक वेद-विरोधी सम्प्रदाय हूँ । चार्वाक के ग्राविर्भाव का 
समय भी निश्चित नहीं है । | 


वेदग्रामाण्य की स्थापना 


दूसरी ओर वेद के ग्रनुयायियों ने वेदों की प्रामाणिकता की 
विविध प्रकार से स्थापना की है। स्मृति आदि में वेदों की 
महत्ता का विशद वर्णन किया गया है । वहां “घमं जिज्ञासमानानां 
र परमं शतिः “श्रुतिप्रामाण्यतो विद्वान्‌ स्वधर्म निदिदेत 
वै? 1» इत्यादि वचनों में वेदों की प्रामाणिकता दिखलाते हुए वेद- 
विरोधियों की निन्दा भी की गई है-“नास्तिको वेदनिन्दकः, 
वेदनिन्दां च वर्जयेत्‌” ग्रादि । इसी प्रकार महाभारत में अनेक | 
स्थलों पर वेदों की प्रामाणिकता का उल्लेख किया गया है । एक 


ह मीमांसासूत्र १।२।३१-५३॥ ` २. मनु० २।१३॥ 
३. वही २।८॥ ४. वही २।११;४।;६३।। 
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स्थल पर व्यासजी युधिष्ठिर से कहते हैं- “वेदप्रमाणविहितं धम 
च ब्रवीमि ते” (शान्ति० २४।१८), “कुर्वन्ति धर्म मनुजाः शुति- 
प्रामाण्यदर्शनात्‌” (शान्ति० २६७।३३), वहां स्पष्टतः कहा गया है 
कि लोकों के लिये वेद प्रमाण है-“बेदाः प्रमाणं लोकानास्‌” (शान्ति. 
२७०।१)यद्यपि स्मृति तथा महाभारत में यह्‌ विवेचन नहीं उपलब्ध 
होता कि “वेद क्यों प्रमाण हैं” तथापि महाभारत में एतद्विषयक कुछ 
संकेत अवश्य मिलते हैं, जैसे “ग्रास्तायवचनं सत्यस्‌” (शान्ति० 
२६०1६) । इनसे प्रतीत होता है कि सत्य होना ही वेदप्रामाण्य - 
का आधार है । इसी प्रकार की धारणा ऋषि दयानन्द के मन्तव्यो 
में निहित है । 
दशनों में वेद-प्रडमाण्य 
वेद-प्रामाण्य का व्यवस्थित विवेचन दर्शन के क्षेत्र में किया 
गया । वेदिक दशंनों के सूत्रों में श्रनेकशः श्रुतिप्रामाण्य का विविध 
शब्दों में उल्लेख मिलता है। उदाह्रणार्थ--वेशेषिकसूत्र में 'वेद- 
लिज्भाच्च! (४।१।११), “बैदिक च' (५।२।१०) न्यायसूत्र में 'थृति- 
प्रामाण्याच्च' (३।१।३२), सांख्यसूत्र में 'सोक्षस्य सर्वोत्कषथुते:' 
(१।५) “थुत्या सिद्धस्य नापलापः' (२।१४७), “भुतेश्च' (३1८०) 
'अुतितश्च' (५1१) इत्यादि । इसी प्रकार मीमांसासुत्र' तथा ब्रह्मसूत्र" 
में कितने ही स्थलों पर श्रुति को प्रमाणरूप में प्रस्तुत किया गया 
है। दर्शन के सूत्रग्रन्थों के काल तथा पौर्वापये के विषय में विद्वानों 
का मतभेद है। अतः यह कहना कठिन है कि किस काल में दर्शन 
के क्षेत्र में वेदों की प्रामाणिकता का निरूपण किया गया था। हां, 
इस में सन्देह नहीं कि इन सूत्रों को आधार बनाकर ही अग्रिम 
र ना” 


१. मोमांसासूत्र ६३॥१३॥, ७।१।१॥ इत्यादि । 
२. ब्रह्मसूत्र ११।११, ३।४।४६ इत्यादि। 
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व्याख्या-ग्रन्थों में वेद-प्रामाण्य ग्रथवा ज्ञान-प्रामाण्य का संक्षिप्त 
या विस्तृत विवेचन किया गया । 


वेदों को प्रामाणिकता शब्द-प्रामाण्य का ही अङ्ग है । श्रत: इस 
के साथ-साथ शब्द-प्रामाण्य की यथार्थता पर विचार किया जाने 
लगा । तदनन्तर सभी प्रमाणों की प्रामाणिकता विचार का विषय - 
बन गई। वेदों की प्रामाणिकता पर विचार करते हुए कुमारिल 
भट्ट कहते हैं- _ र 
सवंविज्ञानविषयसिदं तावत्‌ प्रतीक्ष्यताम्‌ । 
प्रमाणतवाप्रमाणतवे स्वतः कि परतोऽथवा ॥१ 


प्रामाण्य-विचार के इस विकास-क्रम का जयन्त भट्ट ने 
स्पष्टतः निरूपण किया है। वे कहते हैं-शब्द का प्रामाण्य केसे 
होता है ? इस विषय में विचार करते हुए जेमिनि के भ्रनुयायियों ने 
यह भूमिका बनाई कि प्रामाण्य तथा श्रप्रामाण्य स्वतः होता है या 
परत: । सभी ज्ञानो के विषय में यह विचार कर लेना चाहिये ।१ 


ज्ञानों के प्रामाण्य तथा श्रप्रामाण्य का भारतीय दशन के ग्रन्थों 
विशेषकर व्याख्याग्रन्थों में विस्तार से विचार किया गया है। 
वहां ज्ञानों की उत्पत्ति, ज्ञप्ति ग्रौर कार्य की दृष्टि से प्रामाण्य के 
स्वतस्त्व और परतस्त्व का विशद विवेचन मिलता है । वेदिक तथा 


१. इलोकवात्तिक, १।१।२।३३॥ 
२, प्रमाणत्वं तु शब्दस्य कथमित्यत्र वस्तुनि। 
जेमिनीयेरयं तावत्‌ पाठबन्धो विधीयते ॥ 
` प्रामाण्यमभ्रामाण्यं वा सर्वविज्ञानगोचरः । 
स्वतो वा परतो वेति प्रथमं प्रविविच्यताम्‌ ॥ 
न्यायमञ्जरी, माग १, पु० १४६। 
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अवैदिक दर्शनों ने इस विषय में भ्रपने-प्रपने मत स्थापित किये हैं 
. और अन्यों के मतों का विरोध भी किया है। यहाँ प्रामाण्यवाद 
की विशेष चर्चा न करते हुए वेदों की प्रामाणिकता पर विचार 
करना ही वांछनीय है । 


वेद-विरोधी मत 
॒ प्रथमंतः वेद-विरोधियों के मत द्रष्टव्य हे । इनमें चार्वाक का 
भत अग्रगण्य है । यद्यपि श्रांज इस नाम से कोई विचारधारा हमारे 
सामने नहीं है, तथापि इस प्रकार के मत समाज के विभिन्न स्तरों 
भें इष्टिगोचर होते हैं । ऋषि दयानन्द ने सवंदर्शेन-संग्रह के आधार 
पर चार्वाक के कतिपय मत प्रस्तुत किये हैं। चार्वाक ने यज्ञ में पशु- 
बलि, मृतक-श्राद्ध आदि की खिल्ली उड़ाई है और कहा है कि वेदों 
के कर्ता घृतँ जन हैं । उन्होंने केवल युक्ति श्रौर तक से ही वेदों की 
ग्रप्रामाणिकता नहीं दिखलाई, श्रपितु नैतिक और सामाजिक 
इष्टि से भी वेदों की भर्त्सना की है। और जिस कमे-कलाप को 
श्राज का बुद्धिवादी दम्भीजनों को जीविका का साधनमात्र समझता 
है, उसे चार्वाक ने बुद्धिपौरुषहीन जनों को जीविका का Ee 
बतलाया है-- eA i 
'बुद्धिपौरुषहीनानां जीविकेति बृहस्पतिः सवदशनसंग्रह । 
ग्रष्टम शती की कृति माने गये “तत्त्वोपप्लवसिह” नामक ग्रन्थ में 
तो वेदप्रामाण्यवादियों के विविध तकों एवं युक्तियों का विस्तार से 
खण्डन किया गया है। चार्वाक ने ही नहीं, बौद्ध तथा जैन मत के 
साहित्य में भी प्रायः इसी प्रकार की युक्तियों से ही वेदों की - 
प्रामाणिकता का विरोध किया गया है । सम्भवतः महात्मा बुद्ध ने 
` स्पष्टतः वेदों को प्रामाणिक नहीं कहा, तथापि उपलब्ध त्रिपिटक 
के ग्रन्थों से यह प्रतीत होता है कि बुद्ध की वेदों हि प्रति अच्छी 
धारणा नहीं थी । परवर्ती बौद्ध दर्शन में तो मीमांसक की युक्तियों 
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का विरोध करते हुए वेद की प्रामाणिकता.के एक आधार 'ग्रपौरु- 
षेयतो' का निराकरण 'किया गया है। यह भी . कहा गया है कि 
यदि वेद को म्रपौरुषेय भी मान लिया जाये तो भी वेद के अर्थका 
निश्चय न होने से ही वेद प्रमाण न हो सकेगा ।' वेद को प्रमाण 
माननेवालों को धर्मकीति “घ्वस्तप्रज्ञ'' कहते हैं। इसी प्रकार जैन 
दर्शन के विविध ग्राचायों ने वेदप्रामाण्य का विरोध किया है। 
आचार्य भ्रकलंक, प्रभाचन्द्र, वादिराज सुरि, तथा मल्लिषेण आदि 
के ग्रन्थों में वेद-प्रामाण्य-विरोघी युक्तियां उपलब्ध होती हैं। किसी 
. न्रिक्ालसिद्ध सर्वज्ञ पुरुष ईश्वर की सत्ता इन्हें प्रभिमत नहीं, 
परस्पर-विरुद्ध कथनों ग्रादिके कारण वेदों को सवज्ञ की कृति 
नहीं माना जा सकता ।१ न । 


वेद-बिरोधियो के आघ्ेपों का परिहार 

इस प्रकार के आक्षेपों का परिहार . ग्रनेक - वेदानुयायी 
विचारको ने किया है। न्यायसूत्र श्रौर मीमांसासूत्र से लेकर परवर्ती 
टीकाकारों पर्यन्त ने वेद-प्रामाण्य-विरोध-परिहार के साथ-साथ 
वेद-प्रामाण्य की साधक युक्तियों को भी प्रस्तुत किया है। फिर 
| भी उन्होंने अपने घर की भूल को स्त्रीकार नहीं किया । घेद के 
नाम पर जो ग्रसामाजिक तथा. अनैतिक व्यवहार प्रचलित हो 

गये थे, उनका वे प्रतिवाद न कर सके । $ 


, पाश्‍चात्य विद्वानों की. दृष्टि में वेद-प्रामाण्य 
१८ वीं शती में पाश्‍चात्त्य विद्वानों ने वेदों का भ्रनुश्ीलन 


करना आरम्भ किया । उन्होंने ब्राह्मणग्रन्थों तथा निरुक्त से लेकर 


र र names TS क्‌ 
१. 9०, घर्मेकी ति, प्रमाणवातिक, स्वार्थानुमान का० २२५ तथा ग्रागे । 


२. द्र०--महिलिषेण, स्याद्वादमञ्जरी, पृष्ठ २५ । 
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परवर्ती भाष्यों तक का समीश्गत्मक परीक्षण करने का प्रयास 
किया। कुछ विद्वानों ने तुलनात्मक भाषा-विज्ञान को ही वेद- 
व्याख्या का प्रमुख आधार माना, .कुछ ने मध्य के. भाष्यकारों कों 
“अधिक सम्मान दिया, अन्‍्यों ने मध्यम मार्ग ही उचित समझा । 
फिर भी प्रायः सभी का दृष्टिकोण ऐतिहासिक ही रहा । उन्होंने 
चेदों में ऐतिहासिक नाम और स्थान आदि खोजे और निणंय 
दिया कि जिस समय वेद.के विभिन्न अंशों की रचना हुई, उस-उस 
समय की धार्मिक सामाजिक श्रौर ऐतिहासिक घटनाओं को ये 
सुचित करते हँ । फलतः ऐतिहासिक इष्टि से ही इन्हें प्रमाण कहा 
जा सकता है । 
वेद-प्रामःण्य का दो विध्य--परतःप्रमाण एवं स्त्रतःप्रमाण 
वेद को प्रमाण माननेवाले मनीषियों ने अपने मत के समर्थन 
के लिये ग्रनेक युक्तियां दी हैं । उपलब्ध व्याख्यां के आधार पर 
उन विचारकों को दो वर्गों में रक्खाजा सकता है। एक तो वे हैं 
जो आप्तोक्त होने से वेदों की प्रामाणिकता स्वीकार करते हैं। 
इस वर्ग में न्याय-वेशेषिक तथा योगको रक्खा जा सकता है। 
इनका अभिप्राय यह है--भ्राप्तों का वचन प्रमाण होता है। वेद 
का प्रणेता भी परम आप्त है । ग्रतः वेद-वचन तथा तत्प्रतिपादित 
ज्ञान प्रमाण है । न्याय-वेशेषिक के सूत्रों तथा व्यास्पराश्नो 'में इस 
विचार का बहुशः प्रतिपादन किया गया है ।' योग-भाष्य तथा 
उसकी व्याख्याग्रों से भी यही विदित होता है ।' इस मत में वेद 
की प्रामाणिकता तभी सिद्ध होती है, जब वेदों को आप्तप्रणीत 
या ईश्वर-प्रणीत सिद्ध कर दिया जाये । न्याय बैशेषिक आदि में 


१. (क) तद्वचनादाम्नायस्य प्रामाण्यम्‌ । वं० सूत्र १।१।३॥ 
(ख) मन्त्ायु्वेदप्रामाप्यवच्च तत्प्रामाष्यप्राप्तप्रामाण्यातु ॥ न्यायसूत्र २।१।६९॥ 
२. योगमाष्य ११४ तथा तत्त्ववेशारदी । Rs 2 कक 
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एतद्विषयक प्रयास किया गया है। इस दृष्टि से वेदों का प्रामाण्य 
परतः है अर्थात्‌ वेद आप्तोक्त हैं, इसलिये. प्रमाण हैं । | 


 दूसरावगं 'वेदों वट प है। इस वं में 
मीमांसा-सूत्र में कहा गया है-वेदप्र त ज्ञान स्वतःप्रमाण है, 


उसकी प्रामाणिकता के लिये अन्य प्रमाण की श्रपेक्षा नहीं ।' शबर | 


स्वामी, कुमारिल भट्ट तथा प्रभाकर मिश्र आदि ने इस भाव को 
अधिक स्पष्ट किया है, जिसका ग्रागे निरूपण किया जा रहा है। 


ब्रह्मसुत्र में “शास्त्रयोनित्वात्‌” (१।१।३) तथा “हत्तु समन्वयात्‌” . 


(१1१४) आदि सूत्रों द्वारा वेदप्रामाण्य का संकेत किया गया है | 

भाष्यो तथा भाष्यों की विविध टीकाश्रो में इस का स्पष्टीकरण 

मिलता है। वाचस्पति मिश्र की भामती टीका इस विषय में 

अत्यधिक उपयोगी है । वस्तुतः पूर्वमीमांसा और वेदान्त के प्राचीन 
ग्रत्थों में वेद-प्रामाण्य का इतना स्पष्ट विवेचन नहीं मिलता, 
जितना परवर्ती ग्रन्थों में | सांख्यमत में वेद को स्वत: प्रमाण सिद्ध 
करने के [लये “निजशक्त्यभिव्यक्तेः स्वतःप्रामाण्यस्‌' (५।५ १ ) 
यह सुत्र दिया गया है। इसका क्या ग्रभिप्राय है? यह आगे 
दिखलाया जा रहा है । : | 
. ऋषि दयानन्द के मत में वेद सवतःप्रमाण 

र ऋषि दयानन्द भी वेदों को स्वत:प्रमाण मानते हैं, किन्तु वे 
: ` सभी वैदिक दर्शनों का समन्वय करते हैं। अत: उनकी इष्टि में 
सभी वेदिक दशंनों के अनुसार वेद स्वतःप्रमाण हैं। उन्होंने अपने 
कम MRR याली सब 
` ©. तत्प्रमाणं बादरायणस्यानपेक्षत्वात्‌ । मीमांसासूत्र १॥१॥५॥ 


३. न ह्येवं सति प्रत्ययान्तरभपेक्षितव्यम्‌, पुरुषान्तरं वापि । स्वयं प्रत्ययो 
` ह्यसो। शाबरमाष्य, मीमांसासूत्र । १।१।५॥ 
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जीवन-काल में कई प्रसङ्गों में कहा था--वेद स्वतःप्रमाण हैं।' 
उनके समकालीन अनन्य जनों ने भी यह निश्चित रूप से जान लिया 
था कि स्वामीजी के मत में वेद प्रमाण हैं। Hinduism and 
Christianity में पादरी जान रावसन ने लिखा था-उनके 
अनुसार “वेरों में एक भी भ्रान्तिमूलक बात नहीं है” । इसी प्रकार 
के विचार ब्रह्मसमाज पत्रिका कज़कत्ता (१८७२-७३) में प्रकट 
किये गये थे। ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 'में वे कहते हैं--ये स्वत:- 
प्रमाणभूता मन्त्रभागसं हिताख्याश्चत्वारो वेंदा उक्ताः जो स्वतः 
प्रमाण मन्त्रसंहिता नामक चार वेद कहे गये हैं ।* इसी प्रकार 
स्वमन्तव्यामन्तव्यप्रकाशः तथा भ्रमोच्छेदन* में उन्होंने वेदों को 
संवतःप्रमाण बतलाया है । उन्होंने ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका में वेद- 
नित्यता के सन्दर्भ में व्याकरण शास्त्र तथा दर्शन शास्त्र के एत द्विष- 
यक मतों का उल्लेख किया है। उस समस्त सन्दर्भ की व्याख्या 
करना यहां अभिप्रेत नहीं है । यह ग्रवद्य उल्लेखनीय. है कि ऋषि 
की उन व्याख्याश्रों में आज की प्रचलित व्याख्याश्रों से कुछ अन्तर 
इष्टिगोचर होता है। इस विषय के स्पष्टीकरण के लिए तुलना- 
त्मक ग्रध्ययन अपेक्षित है । 


मीमासकों द्वारा वेद-प्रामाणय प्रतिपादन | 


वेदों को स्वतःप्रमाण माननेवालों में पूर्वमीमांसा ग्रग्रणी है। 
उस के अनुसार प्रमाण की दो विशेषताएं हैं-एक अज्ञात अर्थ 
की बोधकता और दूसरी दोषाभाव (करण-दोष-ज्ञान तथा बाध- 


१. पटना १८७३ ई०, उदयपुर १८८२ ई० । 
२. ऋग्वेदादि०, ग्रन्थप्रामाण्य०, पृ० ३११ । 
३. स्वमन्तग्यामन्तव्यप्रकाश २॥ : 
४, ञ्रमोच्छेदन, दयानन्दीयलघुग्रन्थसंग्रह, पृ० २६२ | 
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ज्ञान का ग्रभाव)' । वेदवाक्यों द्वारा प्रत्यक्ष, अनुमान आदि से न 
जानने योग्य धर्म तथा उसके फल का बोध होता है। उस में करण- 
दोष-ज्ञांस तथा बोधज्ञान का अभाव भी नहीं है, अतः वे प्रमाण 


हैं। और उनके प्रामाण्य का निश्चय करने के लिये किसी अन्य - 


साधन की अपेक्षा नहीं, भ्रतः वे स्त्रतःप्रमाण हैं ।' शवरस्त्रामी तथा 
कुमारिल भट्ट ते यह भी स्पष्ट किया है कि अपौठ्षेप्‌ होने. से वेद 
दोषर हित हैं, दोष तो पुरुषाश्रित होते हैं । इस प्रकार वेद प्रमाण 
हैं और सभी प्रमाणों का प्रामाण्य स्वत:सिद्ध है, फलतः वेद भी 
स्वतःप्रमाण हैं। उन्होंने वेदों की नित्यता तथा पौरुषेयता को 
' विविध युक्तियों से सिद्ध किया है। मीमांमासुत्र तथा भाष्य में 
जो वेदों की नित्यता को सिद्ध करने का महान्‌ संरम्भ दृष्टिगोचर 
होता है, वह वेदों की भ्रपौरुषेयता को प्रतिपादित करने के लिये है। 


. जो वस्तुएं नित्य हैं, वे ग्रपौरुषेथ होती हैं। न तो यह व्याप्ति 
है कि जो वस्तु भ्रपौरुषेय होती है. वह नित्य होती है । व्योम आदि 
में यह नियम लागु नहीं होता । श्रौर न यहां व्याप्ति है कि जो 
नित्य है वह प्रमाण है, शाकाय श्रादि नित्य हैं फिर भी प्रमाण 
नहीं माने जाते (इलो० वा० १।१।२।२७) । फिर भी अनेक स्थलों 
| पर नित्य होने से. वेदों को प्रमाण कहा गया है, जो चिन्तनीय है । 
कई स्थलों पर “अस्मर्यमाणकतुकत्ब” से अ्रपौरुषेपता सिद्ध की 
गई है। ग्रपोहषेय होने से जो वेदों में दोषों का अभाव निश्चित 
किया जाता है, वह केबल उन की ग्रप्रामाणिकता की शङ्का का 


१. यस्य च दुष्ट. कारणं यत्र च मिथ्येति प्रत्ययः, सस एवासमीचीनः 
प्रत्यय, नान्य इति । शाबरआष्य १।१।५।। ४ र 

२. वही, ११1५॥ डार या - 

३. यद्वा वक्तुरभावेन न स्युर्दोषा निराश्रयाः । इलो० वा० ११।२।६३॥ 
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समाधान करता है, प्रामाणिकता का निश्चय करानेवाला साधन 
नहीं है। फलतः वेदों की प्रामाणिकता का निश्‍चय कराने के लिये 
किसी भावरूप साधन की अपेक्षा नहीं होती । वे स्वतःप्रमाण हैं । 
वेदों की श्रपौरुषेयता को पार्थसारथि मिश्र ने ग्रौर अधिक स्पष्ट 
. किया है। वे कहते हैं वेद में पुरुष के सम्वन्ध की शङ्का तीन प्रकार 


से हो सकती है- (१) पद-पदार्थं का सम्बन्ध करने के लिये, | 


(२) वाक्य, वाक्याथ का सम्बन्ध करने के लिये भ्रथवा (३) जिस 
प्रकार महाभारत आदि के कर्ता हैं, इसी प्रकार वेद की रचना के 
लिये । इन तीनों प्रकारों से ही वेद में पुरुष का सम्बन्ध निश्‍चय 
नहीं होता, क्योंकि (१) मीमांसा का मन्तव्य है कि पद-पदार्थं का 
सम्वन्ध नित्य है। (२) वाक्यार्थं भी पदार्थो के आधार पर हो 
जाता है और (३) वेदों का कर्ता कोई नहीं है।' इस प्रकार 
इलोकवातिक तथा परवर्ती टीकाग्नन्यों में प्रतिपक्षियों के ग्राक्षेपों 
का परिहार करते हुए वेद स्वतःप्रमाण हू, यह प्रतिपादित किया 
गया है। क 
नव्य वेदान्तियो द्वारा वेद-प्रामाण्य का प्रतिपादन 

नव्य वेदान्त के सभी प्रमाणों का प्रामाण्य स्वतःसिद्ध माना 
जाता है । भामतीकार ने कहा है कि अज्ञात, अबाधित तथा 
झसन्दिग्ध ग्रथे को. बोधक प्रमाण होता है । वेद भी धर्म आदि 
अज्ञात अर्थ के बोधक हैं, उनके द्वारा प्रतिपादित अर्थ का किसी 


'प्रमाण से बोध नहीं होता, वह अर्थ सन्दिग्ध भी नहीं, अतः वेद 


प्रमाण हैं ।* अपौरुषेय होने से उन में दोषों की शङ्का भी नहीं की 
पपा ण. अपोरिषिम हो ७. उन TNR 


१. शास्त्रदीपिका (विद्याविलास प्रेस,. काशी वि० सं० १९६४) पृष्ठ 


१५१-१५२। ˆ | 
२. भामती (निणाय सागर, १९३८), १।१३, १० ६६। 
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जा सकती। यद्यपि नव्य वेदान्त में वेदों को स्वरूपतः नित्य 
माना जाता ।' ईश्वर सर्वज्ञ है, जो पू्व-पू्वं सगं के समान ही अग्रिम- 


` झग्निम सगो में वेदों की रचना किया करता है । भ्रतः वेद प्रवाह से 


नित्य है तथापि बेद अपौरुषेय तो है ही । ईइवर वेद की रचना में 


. स्वतन्त्र नहीं है, क ही दोष द 
ही वेद की श्रपौरुषेपता है।९ यहां भी अपौरुषेयता ही दोषभाव का 


निमित्त है, किन्तु ग्रपौरुषेयता के स्वरूप में पूर्वमीमांसा से अन्तर 
, 


सांख्यशास्त्राचुसार वेद का स्वतःप्रामाण्य 

उपलब्ध व्याख्याओं से विदित होता है कि सांख्यसुत्र के भ्रनुसार 
बेद नित्य नहीं |? वे पौरुषेय भी नहीं, क्योंकि उनके कर्ता पुरुष का, 
प्रभाव है", यह नहीं कहा जा सकता कि अमुक पुरुष ने उन कौ 
रचना की थी । वहां श्रपौरुषेयता में जो युक्ति दी गई है, वह पूव- 
मीमांसा की “श्रस्मयंमाणकत्त्‌ कत्वात्‌” के समान ही है) जिस पर 
प्रतिपक्षियों के ग्राक्षेप होते रहे हैं। हां, सांख्य में श्रपौरुषेयता का 
वेदप्रामाण्य से कोई सम्बन्ध नहीं दिखलाया गया। यहां वेदों के 
स्वतःप्रामाण्य में हेतु यह दिया गया है -- 

“निजशक्त्यभिव्यक्तेः स्वतःप्रामाण्यस्‌” इस सूत्र के अर्थ में 
विवाद है। अनिरुद्ध-वृत्ति के अनुसार उसका अर्थ है -ज्ञान का 
प्रामाण्य निज शक्ति=ज्ञान जनक सामग्री मात्र के अधीन है, उस 
शक्ति की अभिव्यक्ति होने से ज्ञानों का स्वतःप्रामाण्य होता है ।* 

१. घस्माकं तु मते वेदो न नित्य: । वेदान्तपरिभाषा चतुर्थ परिच्छेद । 

२. भामती, १।१।३॥ 

३. न नित्यत्वं वेदानां कायंत्वश्रुतेः । सांख्य सूत्र ५।४५।। 

४. न पोरुपेयत्वं तत्कतु': पुरुपस्यामावात्‌ । बहो ५।४६॥ 

५. ३०--भ्रतिरद्धदत्ति ५।५१॥ 
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` इस वृत्ति के अनुसार प्रस्तुत सूत्र में ज्ञान प्रामाण्य का तिरूपण 
किया गया है, वेदों की प्रामाणिकता का नहीं । यह ग्रवश्य कहा जा 
सकता है कि जब सभी ज्ञान प्रमाण हैं तो वेदप्रतिपादित ज्ञान भी 
प्रमाण है ही। सांख्य-प्रवचन-भाष्य के अनुसार सूत्र का अर्थ है-- 
वेदों की जो अपनी यथार्थ बोध कराने की स्वाभाविक शक्ति है 
जो मन्त्र, ग्रायुवंद ग्रादि में अभिव्यक्त होती है अर्थात्‌ उपलब्ध 
होती है, उससे सभी वेरों का स्वतःप्रामाण्य सिद्ध है।' ऋषि 
दयानन्द ने भी सांख्य के मत को प्रस्तुत करते हुए यह सूत्र उद्धत 
किया है और कहा है- निज शक्ति से अभिव्यक्ति होने से ग्रर्थात्‌ 
पुरुष के साथ रहनेवाली प्रकृति के सामर्थ्यं से प्रकट होने के कारण 
वेरों का स्वतःप्रामाण्य तथा नित्यत्व स्त्रीकार करना चाहिये ।१ 
यहां इतना स्पष्ट है कि सांख्य की दृष्टि में वेदों का स्वत:प्रामाण्य 
है, किन्तु क्यों ? यह विवाद का विषय है। 
यह तो रही शास्त्र की दृष्टि से वेदों के स्वत:प्रामाण्य की 
बात, भ्रब देखना है कि ऋषि दयानन्द की दृष्टि में वेदों के स्वत:- 
प्रामाण्य का क्या स्वरूप है । 


ऋषि दयानन्द की दृष्टि में 'स्वतःप्रामाण्य' का स्वरूप 
स्वमन्तव्यामन्तव्यप्रकाश में ऋषि दयानन्द कहते हैँ- वे स्वयं 
प्रमाणरूप हूँ कि जिनका प्रमाण होने में किसी अन्य ग्रन्थ की अपेक्षा 
नहीं ।. जैसे सूर्य वा प्रदीप अपने स्वरूप के स्वतःप्रकाशक ओर 


पृथिव्यादि के भी प्रकाशक होते हैं, वैसे चारों वेद हैं,” इस प्रकार 


१. वेदानां निजा स्वाभाविकी या यथार्थज्ञानजननशक्तिस्तस्या मन्त्रायुर्वे- 
दादावमिव्यक्तेः=उपलम्भाद्‌ प्रखिलवेदानामेव स्वत एव प्रामाण्यं सिघ्यति । 
सांख्यप्रवचनमाष्य, ५।५१। 


२. ऋग्वेदादि०, वेदनित्यत्व, पृ० ३८ (सं०) । 
३. स्वमन्तव्यामन्तव्यप्रकाश २। . 
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प्रामाण्य के निश्चय के लिये ्रन्य साधन की अपेक्षा न रखना 
जो स्वतःप्रामाण्य का स्वरूप है, वह वेदों में भी विद्यमान है। इमा 
भाव को ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका में भी कई स्थलों पर व्यक्त किया 
गया है। वेदतित्यता के सन्दर्भ में कहा है --वेद के प्रामाण्य को 
सिद्धि के लिये प्रत्य प्रमाण का ग्रहण नहीं किया जाता, किन्तु अन्य 
शास्त्रों के प्रमाण को साक्षी के समान समना चाहिये, क्योंकि 
चेद स्वतःप्रमाण है सूर्य के समान, जेते सूर्य स्वयं प्रकाशित होता 
हुआ संसार के बड़े या छोटे पर्वत भ्रादि से लेकर त्रसरेणु पर्यन्त 
` पदयो को प्रकाशित करता है, बैसे ही वेद स्वयं प्रकाश हो कर सब 
पवद्याम्नों को प्रकाशित करता है।' यही विचार ग्रन्यप्रामाण्या- 
प्रामाण्य के प्रसङ्ग में भी प्रकट किया गया है.। वहां सूर्यं के साथ 
प्रदीप का दृष्टान्त भी दिया गया है. और अपने मन्तव्य को इढ़ता- 
'पूर्गक इन शब्दों में प्रस्तुत किया-गया है "ततत्र वेदेखु . वेदानामेव 
प्रामाण्यं स्वोकार्य सूर्थःप्रदीपवत्‌ः वेदों में वेदों का ही प्रामाण्य 
स्वीकार करना चाहिये, सूयं और प्रदीप के समान । सूरय और 
प्रदीप के दृष्टान्त से ऋषि ने दो तथ्यों को प्रकट किया है-एक 
| न कि वेद स्वयं प्रकाश (स्वतःप्रमाण) हैं, उनके प्रकाश के लिये 
अन्य प्रकाश (प्रमाण) की आवश्यकता नहीं और दुसरा यह कि वे 
अन्य सभी सत्य विद्याश्रों के प्रकाशक हैं । क 555 


ऋ० द्‌० द्वारा वेदविरोधी मतों का निराकरण 
उन्होंने वेद के विरोधी मतों का भी निराकरण किया है। 


चार्वाक के विरोध का परिहार करते हुए वे कहते हैं-“अग्नि होत्र 
भ्रादि से जैस धमं, भ्रथं, काम, मोक्ष की सिद्धि होती है, उसको न. 


१. ऋस्वेदादि० वेदनित्यंत्व पृ० ३९ (सं०) । 
२. वही, ग्रन्थप्रांमाण्य० पृ० ३११। 
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जानकर वेद, ईश्वर और वेदोक्त धर्म की निन्दा करना घूर्तों का 
काम है” ।' वेदों के विषय में इस प्रकार के विचार प्रकट करने 
वालों की उन्होंने श्रविद्या तथा बुद्धिहीनता दिखलाई है। साथ ही 
यह भी कहा है -““भाण्ड धुते, निशाचरवत्‌ महीधरादि टीकाकार 
हुए हैं, उनकी घुतंता है वेदों की नही इस प्रसंग में यह विचारणीय 
है कि चार्वाक के उद्भव से पूर्ण कोन ऐसे भाष्यकार थे, जिन्होंने | 
वेद की इस प्रकार की व्याख्या की थी और ऋषि ने आदि/ 
(महीधरादि) शब्द के द्वारा जिनकी ओर संकेत किया है । वेदों 
के विरोध में प्रस्तुत किएं गए यज्ञों में पशु-वलि तथा मृतक-श्राद्ध 
आदि को ऋषि ने वेदविरुद्ध बतलाया । जो बातें सहस्नाब्दियों से 
गैदिक मत का अङ्ग बन गई थीं, ऋषि ने साहस के साथ उन्हें 
अवैदिक घोषित किया । आइचयं तथा खेद की वात है कि वेद- 
विरोधियों के विरोधों का परिहार करते हुए भी मध्यकाल के 
वेदानुयायी यह साहस न कर सके कि ऐसे विचारों को वेद-त्राह्म 
घोषित कर देते । ऋषि दयानन्द ने “लौटो बेदों की ओर” कहते 
हुए यह स्पष्टतः घोषणा की “जो वाममार्णियों ने मिथ्या कपोल 
कल्पना करके वेदों के नाम से अपना प्रयोजन सिद्ध करना अर्थात्‌ 
यथेष्ट मद्यपान, मांस खाने और परस्त्रीगमन करने श्रादि दुष्ट 
: कामों की प्रवृत्ति होने के अर्थ वेदों को कलंक लगाया, इन्हीं बातों” 
को देखकर चार्वाक, वौद्ध तथा जेन लोग वेदों की निन्दा करने लगे | 
झौर पृथक्‌ एक वेदविरुद्ध अनीइवरवादी अर्थात्‌ नास्तिक मत 
चला लिया” ।१ उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि ऋषि दयानन्द 
'की इष्टि में किसी अमानवीय या असामाजिक भाव होने की शङ्का 
भी नहीं की जा सकती । 


१. सत्या्थंप्रका्ष, समु० १२, १० ६१३। 
२. वही, पृ० ६१६। . ३. वही, १० ६११-६१८। 
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आधुनिक विद्वानों के इतिहासवाद तथा श्राख्यानवाद का भी 
उन्होंने प्रतिवाद किया है । ऋषवेदा दिभाष्पभू मिका तथा ऋ'वेद- 
भाष्य का नमूने का ग्रङ्क श्रादि में विलसन तथा सक्समूलर आदि. 
के मतों का निराकरण देखा जा सकता है। ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका 
(पृ० २९) में वेद मनुष्यक्कत हैं, वेदों में भौतिक देवों की पूजा का 
उल्लेख है (प० ८० सं०) भ्रायों को पहले ईश्वर का ज्ञान नहीं 
था (पृ० ८३ सं०) इत्यादि मतों का खण्डन किया गया है तथा 
कुछ प्रसिद्ध ग्राख्यातों के बोधक माने गये सन्दर्भो के यौगिक ग्रथ ` 
दिखलाये गये हैं। ऋषि की दढ धारणा है कि वेदों में लौकिक 
इतिहास या ग्रनित्य इतिहास नहीं है । जहां मन्त्रों में इतिहास सा 
इष्टिगोचर होता है, जैसे “त्र्यायुषं जमदग्नेः कश्यपस्य ध्यायुषस्‌” 
यजु० ३-६२, वहां वस्तुतः इतिहास को भ्रान्ति ही है। ब्राह्मणों 
के अनुसार जमदग्नि का अर्थ है “चक्कु” श्रौर कश्यप का ग्रथं है 
“प्राण” ।२ इस प्रकार उन्होंने मानव-कल्याण पर दृष्टि रखते हुए 
शास्त्र रौर बौद्धिकता का समन्वय किया, यौगिक प्रक्रिया के 
आधार पर वेदों की व्याख्या करके यह दिखला दिया कि वेद तो 
वेयक्तिक और सामाजिक धमं के. विषय में प्रमाण हैं, ये किसी 
` ऐतिहासिक परिस्थिति के बोधक नहीं है । 


| वेदों में खतःप्रामाण्य में हेतु 
यहां यह प्रश्न उठ सकता है कि,यदि बुद्धि के ग्राधार पर सत्य 
की कसौटी से ही वेदों की व्याख्या करना अभीष्ट था तो वेदों को 


एक ओर रखकर केवल तक भ्रोर बुद्धि के बल पर ही ऋषि 
दयानन्द ने सत्य का प्रकाश श्रौर प्रचार क्‍यों नहीं किया ? इस 


_ १. द्र०--ऋग्वेदादि०, प्रन्थप्रामाण्य०, पृ० ३१७-३५२। 
२. ६०---वही, वेदसंज्ञा (सं०), पृ० ९२१। 
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प्रकारं का प्रश्‍न उनके समक्ष पं० महेशचन्द न्यार्यरत्न नै भी 
प्रस्तुत किया था । उनके शब्दों में इसका उत्तर यह है--मैं वेदों 
में कोई बात युक्तिविरुद्ध या दोष को नहीं देखता श्रौर उन्हीं पर 
सेरा मत है!” वस्तुत: वे ईश्वरीय ज्ञान के रूप में वेदों को प्रमाण 
मानकर चले थे ।* उन्होंने श्रार्यावते ग्रौर आये जाति के उत्थान 
के लिये वेदों का ग्राश्रय लेना ग्रतिवाये समझा था। ब्रह्मसमाज 
श्रौर प्राथनासमाज की समीक्षा के प्रसंग में वे कहते हैं--“जब 
सवं सत्य वेदों में प्राप्त होता है, जिनमें असत्य कुछ भी नहीं, 
तो उनका ग्रहण करने में शंका करनी श्रपनी और ५राई हानि 
मात्र कर लेनी है। इसी बात से तुमको श्रार्यावर्तीय लोग श्रपने; 
नहीं समकते और तुम आर्यावत की उन्नति के कारण भी नहीं हो' 
सके”*। उन्होंने स्वयं ही वेद का आश्रय नहीं लिया, अपितु! 
भारत की जनता में नव. जागरण की कामना करनेत्राले सभी 
जनों से यह आग्रह किया “भला वेदादि सत्य शास्त्रों को माने 
विना तुम अपने वचनों की सत्यता और ग्रसत्यता की परीक्षा और 
आर्यावत्त की उन्नति भी कभी कर सकते हो ?» ऋषि की इष्टि में 
मानव का जीवनोपयोगी सभी ज्ञान बीज रूप में वेदों में विद्यमान 


हैं। सत्यविद्या का भ्रं है मानवहितकारी विद्या । इसी लिये उन्होंने 


वेदों को स्वतःप्रमाण माना है । 

` ऋषि की इष्टि में चारों वेद निर्भान्त हैं अत: स्वत:प्रमाण हैं, 
स्वमन्तव्यामन्तव्यप्रकाश में वे लिखते हूँ-“चारों वेदों (विद्या- 
घमंयुक्त ईश्वरप्रणीत संहिता मन्त्र भाग) को निर्भान्त स्वतःप्रमाण 


os 


१. भ्रान्तिनिवारण, द० ल०, पृ० १६६। 
“२. द्र०--सत्याथंप्रकाश, समु० ११, पृ० ५७८। 
३, वहो, पृ० ५७८।. 
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मानता हुं" । इस प्रकार वेदों.के स्वतःप्रामाण्य में हेतु है उनका 
भ्रान्तिरहित होना। कुछ सन्दर्भो से ऐसा प्रतीत होता है कि 
ऋषि दयानन्द ईशवरोक्त होने से वेदों को स्वतःप्रमाण मानते हैं । 
यदि ईशवरोक्त होने से वेदों को प्रमाण माना जाये तब तो उसका 
प्रामाण्य आप्तोक्त होने के कारण ही होगा और नेयायिक के 
| समान परतःप्रामाण्य ही माना जा सकेगा । श्रतः ऋषि का मन्तव्य 
२ यही प्रतीत होता है कि वेद निर्भान्त होने से स्वतःप्रमाण हैं । 
कुछ सन्दर्भा में उन्होंने जो ईरवरोक्ट होने से वेदों को स्वतः 
प्रमाण कहा है, जैसे वेदनित्यता के प्रसंग में वे कहते हैं--अत 
'ईश्वरोक्तत्वान्‌ नित्यधमंकत्वाद वेदानां स्वतःप्रामाण्यस्‌” ऐसे 
-सन्दर्भो त मानना युक्तियुक््त प्रतीत होता है कि यहां स्वतः 
'प्रामाण्य के है तु का हेतु बतलाया जा रहा है। भाव यह है कि वेदों 
"का स्वतःप्रामाण्य तो निर्श्नान्त होने के कारण है ग्रौर वेद निर्भान्त 
हैं । इसमें दो हेतु है--एक तो उनका ईइवरोक्त होना और दूसरा 
“नित्य होना । यहां नित्यधमकत्वाद्‌ में बेदों के नित्य होने का हेतु 
मी कह दिया गया है। इसका अथे होगा नित्यधमंवोला होने से । 
गेद ईइवरीय ज्ञान है, ईश्वर के ज्ञान आदि धर्म नित्य हैं, अतः वेद- 
नित्य हैं। इसका विशद विवेचन अन्यत्र किया गया है । 
वेदिक दशंनों में परस्पर मतभेद मानकर ऐसा समभा जाता 
है कि न्याय ग्रादि के मत में वेद आप्तोक्त होने से प्रमाण हैं, श्रतः 
उनका प्रामाण्य परतः होता हे और पूर्वंमीमांसा के अनुसार वेद 
नित्य i oo होने से ठि हैं, श्रतः उनका प्रामाण्य 
स्वतः सिद्ध हे । ण दयानन्द त पद आ सर | सन्वय करते हैं वय कर 


१. स्वमन्तव्यामन्तव्यप्रकाश २। . ` 
२. ऋग्वेदादि० वेदनित्यत्व पृ० ३९ | 
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ईश्वरोक्त मानने से ही वेदों की निर्दोषता सिद्ध होती है, वस्तुतः 
वेद निर्दोब होने से ही प्रमाण हैं। ग्राप्त की कृति होने से वेद 
प्रमाण हैं अथवा श्रपौरुषेय होने से, इन दोनों मन्तव्यों में दोषाभाव 
ही प्रामाण्य का निमित्त हे । इस तथ्य की ओर कुमारिल भट्ट ने 
हमारा ध्यान आक्कष्ट किया था ।' न्याय-वैशेषिक के व्याख्याकार 
श्रीधर ने इस तथ्य को स्पष्ट किया था । प्रामाण्य दोषाभाव से होता; 
है, नित्यत्त से नहीं, क्योंकि नित्य न होने पर भी दोषों से रहित, 
चक्षु आदि प्रमाण होते हैं । उस पुरुषविशेष में दोष नहीं हे, अतः 
उसके द्वारा प्रणीत गेद के पौरुषेय होने पर भी वह्‌ प्रमाण हुँ 
(न्यायकन्दली, पृ० २१६) । Ss 


अपने श्रभिमत को स्पष्ट करते हुए ऋषि ने बतलाया हे--जो 
ईइवरोक्त ग्रन्थ हैं उन्हें स्वत:प्रमाण मानना उचित है, जो जीवोक्त 
हैं वे परतःप्र माण के योग्य है । ईशवरोक्त होने से चारों गेद स्वतः- - 
प्रमाण हें । ईश्‍वर की वाणी में भ्रम आदि दोष नहीं हो सकते । 
वह तो सर्गज्ञ सर्गविद्यायुक्त तथा सर्गशक्तिमान्‌ हे ।' इस प्रकार 
ऋषि की दृष्टि में ईश्वरोक्त तथा नित्य होने से वेद भ्रमादि दोष- 
रहित हैं, अतः स्वत:प्रमाण हैं । 
१. शब्ददोषोङ्भवस्तावद्‌ वक्त्रघीन इति स्थिति; । 
तदमावः क्बचित्तावद्‌ गुणवद्वक्तृकत्वत; ॥ 
तद्गुणेरपकृष्टानां शब्दे संक्रान्त्यसम्मवात्‌ । 
यद्वा वक्‍तुरमावेन न स्युर्दोषा निराश्रया: ॥| इलो०वा ० ११२६२-६३॥ 


२. ये ईश्वरोक्ता ग्रन्थास्ते स्वत:प्रमाणं कतु' योग्यां; सन्ति, ये जीवोक्तास्ते 
परतःप्रमाणाहाश्च। ईइवरोक्तत्वाच्चत्वारो वेदा: स्वत:प्रमाणम्‌ । कुतः ? 
तदुक्तो ्रमादिदोषाभावात्‌ तस्य सवंज्ञत्वात्‌ । सवंविद्यावत्त्वात्‌ सर्वंशक्ति- 
मत्त्वाच्च । | ऋग्वेदादि०, ग्रन्थप्रामाण्य०, पु० ३ ॥ । 
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` सम्नेप में यह कहा जा सकता है कि ऋषिं के अभिमत में वेदों 
के स्द 1:प्रामाण्य में सभी गैदिक दर्शनों के मन्तव्य का समन्वय है 
केवल न्या० गै० के परतःप्रामाण्य और पूर्गमीमांसा के स्वतः- 
प्रामाण्य का ही यहां समन्वय नहीं, अपितु पूर्गमीमांसा श्रौर नव्य- 
नेदान्त के प्रभिप्रेत स्वतःप्रामाण्य का जो अवान्तर भेद है, उसे भी 
दूर करने का प्रयास किया गया है। ऋषि ने बेद को पुर्गमीमांसा | 
के समान नित्य तो माना है, किन्तु नव्यगेदान्त के समान प्रवाह से 
{नित्य -वीकारा है । प्रत्येक सर्ग के मदि में पूर्ग-पूर्ग सगे के समान 
| ही ई उर-सवंज्ञ ईश्वर-वेदों को प्रकट किया करता है, ईश्वर का 
| “ज्ञान तत्य हे । उस ज्ञान के अनुसार प्रकट होनेवाले शब्द यदि 
भी त्य हैं। वेदान्त की अभिमत ग्रपौरुषेयता उनके इस मत में 
विद्य नन है । साथ ही वेदों को इसलिये श्रपौरुषेय कहा जा सकता 
है, क कि वेद सामान्य पुरुष द्वारा प्रणीत नहीं, ईश्वर पुरुषविशेष 
प्रणीः हैं। हां, उन्होंने नित्य तथा भ्रपौरुषेय होने से बैदों को 
-ग्रश्रान्त नहीं कहा, अपितु ईशवरोक्त होने से ही। इस भ्रंश में उन 
-का मत पूवंमीमांसा से हटकर भी न्या० वै० के मत का समन्वय 
` करता है । वस्तुतः वेदानुयायियों की वेदध्रामाण्यविषयक घारणाश्रों 
को उन्होंने इस प्रकार प्रस्तुत किया है कि वे एक बिन्दु पर मिलती 
इष्टिगोचर होती हैं। | Sr 


इति 
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रामलाल कपूर ट्रस्ट के कुछ सुन्दर प्रामाणिक ग्रन्थ 
. ऋग्वेदभाष्य (संस्कृत हिन्दी वा ऋग्वेदादिमाष्यमूमिका सहित) - 
प्रतिभाग सहस्राधिक टिप्पणियां, १०-११ प्रकार के परिशिष्ट व सूचियां 
प्रथम भाग ५०-००, द्वितीय भाग ४०-००, तृतीय भाग ५०-७०। 
,२. यजुर्वेदभाष्य-व्रिवरण--ऋषि दयानन्दक्कत भाष्य पर पं० ब्रह्मदत्त 
जिज्ञासु कृत विवरण । प्रथम भाग १४०-००, द्वितीय माँग ६०-०० । | 
३. तैत्तिरीय संहिता-_भूलमात्र, मन्त्र सूची सहित। ६०:०९ 
'४, तैत्तिरीय संहिता-पदपाठः--५० वर्ष से दुलंभ ग्रन्थ का पुनः - 
प्रकाशन, बढ़िया सुन्दर जिल्द १२५-०० ।. i 
५. अ्रथवेवेदभाष्य- श्री पं० विश्वनाथ जी वेदोपाध्याय कृत । ४-५ 
काण्ड ५०-००, ६ काण्ड ४०-००, ७-८ काण्ड ४०-००, ९-१० काण्ड 
. ४०-००, ११-१३ काण्ड ३५-००; १४-१७ काण्ड ३०-००, .१८-१९ काण्ड 
` २५-००, बीसवां काण्ड २५-००। १-३. काण्ड यन्त्रस्थ। ` ः 
- ६. ऋग्वेदादिभाष्य-भू मिका--पं० युधिष्ठिर मीमांसक द्वारा सम्पा- 
. दित एवं टिप्पणियों से युक्त | सजिल्द ३५-००, पूरे कपड़े में ४०-००.। 
७, ऋग्वेदा दिभाष्यभुमिका-परिशिष्ट-भूमिका पर किये गये 
प्राक्षेपों के ग्रन्यकार द्वारा दिये गए उत्तर । : ` ` मूल्य ५-०० 
८. भू मिका-भास्कर-स्वा० विद्यानन्द ` दोनों माग ३००-०० , 
९. माध्यन्दिनः (यजुवद) पदपाठ-शुद्ध संस्करण । ' ६०-०० 
१०. गोपथ ब्राह्मण (मूल)--सम्पादक श्री डा० विजयपाल जी विद्या- 
वारिधि । सबसे भ्रधिक शुद्ध भर सुन्दर संस्करण । _ मूल्य ६०-०० 
. ११. कात्यायनीय ऋवसर्वानुक्रमणी--(ऋष्वेदीया) षड्गुरुशिष्य 
विरचित संस्कृत टीका सहित । टीका का पूरा पाठ प्रथम बार छापा गया 
है ॥ विस्तृत भूमिका शोर अनेक परिशिष्टो से युक्त । भूल्य १२५-०० 
. १२. क्रग्वेदानुक्रमणी- वेङ्कट माघवकृत। इस ग्रन्थ में स्वर छन्द 
` प्रादि प्राठ वेदिक विषयों पर गम्भीर विचार किया है। व्याख्याकार--डा० 
. विजूयपाल जी विद्यावारिधि। उत्तम-संस्करण ५०-००; साधारण ४०-०० . 
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१३. वेदिक-साहित्य-सोदामिनी-स्व० पं० वागीश्वर वेदालङ्कार | 


'बेदिक साहित्य पर शास्त्रीय विवेचनात्मक ग्रन्थ । सजिल्द ६०-०० 


१४. वैदिक-छन्दोमीमांसा--यु० मी०। नया संस्करण २३०-०० 
१५. वैदिक-स्वर-मीमांसा--यु० मी०। नया संस्करंण ३५-०० 
१६. वेदिक-सिद्धान्त-मीमांसा--पं० यु० मी० लिखित वेदविषयक 


` ` १९ निबन्घ(भ्रथम माग) ७५-००, वेदाङ्गादि विषयक द्वितीय भाग १०५-०० 
. ` १७. उरु-ज्योति-डा० वासुदेवशरण भ्ग्रवाल लिखित वेदविषयक - 
` ` स्वाध्याय योग्य निबन्धो का संग्रह । सुन्दर छपाई । पक्की जिल्द २०-०० 


१८. वैदिक-जीवन- श्री विश्‍वनाथ जी विद्यामातंण्ड द्वारा भ्रयवंवेद 


च ग्ाधार पर वैदिक जीवन के सम्बन्ध में लिखा गया प्रत्यन्त उपयोगी स्वा“ 
` घ्याय-योग्य ग्रन्थ। . झजिल्द १५-००, सजिल्द २०-०० 


१९. वैदिक-गहस्थाश्रम-पूर्वं लेखक द्वारा भ्रथवंवेद के भ्राधार पर 


लिखित महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ । सजिल्द ४०-०० | 


२०. शतपथन्नाह्मणस्थ अग्निचयनसमीक्षा--लेखक- पं० विश्व- 


` नाथ जी वेदोपांध्याय । -. डॅ५-०० 


१. बौधायन-श्रौत-सूत्रम्‌-- (दर्शपूर्णमास) भवस्वामी श्रोर सायणा- 


० 5 चायं की व्याख्या सहित । . मूल्य ४०-००॥ अग्न्याधान प्रकरण और 
: आधान पद्धति--सुबोधिंनी वृत्ति सहित। मूल्य ५०-०० 


२२. दशंपूर्णमास-पद्धति--पं० भीमसेन कृत, माषाथं सहित ३०-०० 
२३. कात्यायनगृह्मसूत्रमु-- ( मूलमात्र) अनेक हस्तलेखों के भ्राघार 


पर हमने इसे प्रथम बार छापा है ।.. २५-०० 


_ २४. श्रौतपदार्थ-निवंचनम्‌ू-- (संस्कत) श्र्न्यांधान से अग्निष्टोम 


पर्यन्त भ्राष्वर्यव पदार्थों का विवरणात्मक ग्रन्य) . सजिल्द ४०-०० 


२१५. श्रीत-यज्ञ-मीमांसा--(संस्कृत तथा हिन्दी) । ३०-०० 


६. संस्कृत व्याकरणशास्त्र का इतिहास-युधिष्ठिर मीमांसक 
कृत नया परिष्कृत परिवर्धित संस्करण । तीनों भागों का मूल्य १५०-०० 


न पुस्तक-प्राप्ति-स्थान 
रामलाल कपूर ट्रस्ट, बहालगढ़ [सोनीपत-हरयाणा] 
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